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श्रीमती युरुपाथवती 
{ दिक्ली--१६११से १६३०त्क) 


सिमटते ही सूना उल्लास 
हदय मे त्प उदा विश्वास, 
शतिभ! क्या दै सकती है मेर 
यही ्दो' शरञ्च .भरे निर्वात ! 


वक्रय 


पक फली थी, जो सिलनी शुर हरर दीथीकि तोड़ खी 
ग । मगर चद पूरी तरद षिटने पाती, तो कितनी खुन्द्र भीर 
कितनी वासित दोती-यद कीन कद सकता दै }-इस की 
विवेचना करने से खाम भी क्या ह ? जगन्नियन्ता की शच्छा 
अवश्य पूरी होनी चादिए,--जगक्नियन्ता की इच्छा सवश्य पूरी 
होती है भीर जय वह की लिलते-लिलते हट गई, तव भी 
अव्य ही जगक्तियन्ता को इच्छा पुरी ह्रं ! मध-सिद्ी कलियां 
उस का पविव्रतम अर्यं ई, यन्द कियो से उसे वषुत यधि 
प्यार है [--शायद्‌ यदी कारण है किं वह हौनदार कठी जय 
लिखनी शुर टरं तो उसी सरमय विधाता ने उसे तोड़ लिया । 

उसी कटी के धराग के कृ रेणु स संग्रह दास दिन्दी 
संसारी भेट करिण जा रहै 1 उस अधलिटी कदी का यद 
पराग देवता के नैवेद्य के समान पचित्र है। 

समारोचर्को से मेरा खाद्रह अनुरोध है फिधे धस 
संग्रह को पक नप हृणिकोण से परसने फा प्रयल्न करे । 
उस प्रतिमाशालिनी बाखा-कवियिध्री ने यदह संग्रह स्वयं 
प्रकाशित नदीं कस्वाया । अगर वह स्वयं श्से प्रकाशित 
छणती,तो निस्यय दी इसमें उन्दो ने बीसों परिवर्तन किणः 
होते, ज अव नदीं किप जा सक्ते । अपने पक मिप (की. 


(६ )} 


सहायता सो भनि शस संग्रह का सम्पादनं कियाद! 
स्वयंनतो कविरहः जीर न खन्द शाख्लकफौक्लाताष्टी हं, तथापि 
मेरी यह धारणा है कि इस संम्रदके परयो मे छन्द्‌-सम्बन्धी 
अनेक धुधिर्यां लोन निकाली जा सकतो है 1 स संग्रह को फु 
कविताओं को "अस्पष्ट भी कहा जा सकता है मीर किंखी-किसी 
भाव के सम्बन्ध मे यहभीकदाजा सक्ता किं रेखिका 
छा यह माव मौलिक नदीं ह ! ये सब वतिं ठीक हो सकती है, 
परन्तु इनं सयके वायजूद्‌ भी जव समाटोचक महोदय श्न दौ 
शठीफ' वातो फी तरफ़ ध्यानदैगे तो अवश्य ष्टी उनक्रा दि 
कोण बदक जायगा । पदी यात तो यह कि ये कचिता 
खेखिकां ने अपनी सोद वरस से ठेकर उ्नीस्र यरस्र फी 
खायु तक ष्टी ङिखी है 1 जव यह उन्नीस वरस ओर ४ मास फी 
भी--तमी जगन्माता ने उन्दँ अपनी गोद में घापस बुखा छिया। 
दुसरी यात यह है कि यष संप्र फो ठेखिका ने स्वयं प्रकाशित 
नष्टौ फरवाया } यद्वि वहं शते स्वयं अपनी देखरेख मेँ छपवाती, 
तो मवश्य ही (सकी अनेक शरुधियों को दुर फर सकतीं । 


श्रीमती पुखार्थयती का जन्म ८ भकतुवर १६११ फे दिनि 
हया था लीर उन का अवसान १९१ फस्वरी १६३१ फे दिनि 
हभ 1 २४ सगस्त १६३० फे दिन उन्दोनि दितीयाध्म में प्रवेशं 
किया था। शस संग्रह की समस्त कचितार्प॑, सफ न्वंरी-की 
तान शीर्षक कथिता को छोड फर, उन्दोनि कुमास-गवस्थामेही 
चिखी धीं। सोलह था जडारद्ट यरख फी उच्र होती हौ कितनी 


(७) 

है! इतनी उघ्र मे पेखी भावपू्णं कविता करना उनकी भसा- 
धारण प्रतिभा को व्यक्त करता है । मौर यही कारण है किं जो 
खोग एक वार भी उन के सम्पव मे आए, वै उन से प्रभावित 
हव चिना नदीं रद सके। 

इख संग्रह फी कचिताभों फे प्राह कै सम्बन्ध में पक 
थात कह फर मै इस घक्तव्य को समाप्त फरगा 1 इन कविताओं 
कोने भपने एक कवि मित्र को दिखाया था। उन्दी ने न 
फे सम्बन्ध मं कहा था--“ इन फकवितामों की रेखिका क हदय 
भतो षडुत कु है, परन्तु दय के उन भावं का भरकाशन उस 
अलुपात मं नदीं हलो सकरा } इस का परिणाम यह हुमा है कि 
श्न कविताओं म विवक्षा का भाव बहुत अधिक आ गया दै। 
एफ हि से श्स तथ्य ने उस वाला-कवियिप्री फी कचितार्मो की 
कीमत ओर भी अधिक वदा दीरहै।" 

भेरी अपनी राय मेँ मी श्न फवितायों में विवक्षा के भाव 
षी षी प्रधानता है । भत्येक कवि फी ध्रारम्मिक दशाम स्वभाचतः 
षखी याति की प्रधानता रहती है । कवि जव पदरै-पदरु शस 
सुन्व्र, अद्भुत भीर वोमत्स संसार फो विस्मय तथा कौतुहलं 
से भरे अन्तःकरण फे साथ देखतां है, तो उसका दय विवक्षा 
के भावो से परिपूर्णं हुए चिना नदीं रदट'सकता । धद भगवान 
की षस विचित्र खि को चकितं होकर देखता है, घ सममः 
नी पाता विः यद खव स्यए तमाशः 1 शख मोतिकः खि के 
सुन्दर पर्त, स्वच्छ भरने, विस्ठत मेदान , घने जंगल, चम- 


^ 
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“वस्पष्ट' भीर धुंधला रदता & । मान दीजिष्. प्क कचि फे 
हृद्य मेँ प्प माच उठा; उस कवि फे अन्तःकरण फो उस भाव 
फी सुभूति तो होती है, मगर वद स्वयं भी उसे भली प्रकार 
सममः नहीं पाता ( यानी उस का मस्तिष्क २+-२= के ठोस 
वैक्ञानिकतर्क केढंग से उस भाव का यौदिकन्चर्वण भली 
भ्रकार नदीं फर सकता ) । तथापि, जो क वह॒ अञुभव 
करता दै, उसे अधूरी भाषा मे भरकट कर देता है । वद 
चीज्ञ प्रकाशित क्यों न फी जाय १--यह मुभे समम 
नदीं याता । जो लोग उख "मस्पष्ट भाव, से इतनी घृणा 
करते है कि उसे प्रकागरित दुभा भौ नदीं देखना चाहते, 
उनसे भँ पूता हः कि क्या वे किसी व्यक्ति, घटना अधवा 
दवथथ का छाया-चिव्र { 087०8 ) देखना पसन्द्‌ नदीं 
कर्ते ? आप उत्ते पसन्द नदो करते, यह तो खम मे आया । 
परन्तु आप दख वात का दावा कैसे भरते है कि वह गस्पष्ट 
भाव किसी भो अन्य ष्यक्ति के दय में रसका प्रवाद नदीं कर 
सकता 1 यद पूरो तरद्‌ मुमकिन है कि धुः धे रूपमे व्यक्त किया 

षमा हृद्य का बही माच किसी यन्य मायुक हदय में भावों की 

खर उत्पन्न कर दे । अपर्णता, मिथ्या, रान्ति ओौर मस्पणटता 

ष्टी इस भौतिक ष्टि के सबसे बडे आधारः स्तम्भ । 

सत्य चिश्चान है भीर छाया (मायासे यावृत सत्य ) कविता 1 

उपनिषद के शब्दों मे यद्‌ जगत भ्विथा, भीर *अविधाः दोनों 

पर बाधित द । मेसै राय मं इसी "भयिद्याः से जिसकी प्रवरि 


+ ( ११) 


भविद्याः की ओर है, रदस्ययाद्‌ की उत्पत्ति होती है । 

इस सव वियेवना से मेरा यह अभिधाय कदापि महीं 
कि विखकुख येमरतलय की, वेसिर्पैर की यौर येतुकी वार्तो को 
छायाचादं कौ आड्‌ मे घडे आद्र फे साथ पाटापोसा जाय ! 
हदय की गहरी अदुभूति से ही छषयावाद्‌ फी कविता उत्पन्ने 
हो खकती है। जिस तर्द किसी वस्तु का चित्र वनना 
ज्यामितिके कोण सीर वृत्त वनानेकी अपेक्षा कहीं अधिक कठिन 
सौर निपुणता का कायं है, उसी तरद छन्दशाख के आधारः 
पर प्रचलित उपमे, तुक आदि पक्र कर दोहै ओर सौरो 
फी भड़ी खगा देने की अपेक्षा दद्य .से निकी हर 
फविता वहुत उक्छृषट वस्तु है, चाद वह छृति उतनी स्पष्ट 
भीश्योंन दो 1 पणतु शोक द्सी बातका है कि दु्माग्य 
से हमारे सादित्य मे छायाचाद्‌ फे नाम पर जिस कषिता 
फी खष्टिफौ जार्दीहै, चद यदुत सस्ती चीज्ञहै । मेख 
ख्या दै कि दिन्दी अगत मे छायावाद्‌ फो बद्नामी फा 
घडा कारण यदौ तथ्य है । अस्तु; स सनधिकारपूणं चर्चा 
फे छिपे पाटकौं से क्षमा चाहता हं । 

सुभे विश्वास है कि उस्र बाला-कवियित्री फी यदह 
“अन्तर्वेदन रस पाठकों फे हृद्य में पटक गदे कक 
उठापः विना न रहेगी । 


छादीर } 


ख धगस्त १६३३ -चन्द्ररम चिद्यादटंकार 


परिचय 


हिन्दी साद्ित्य भौर दिन्दी कविता फे लिपट यह एक 
अत्यन्त दुर्भाग्य की यातं ह कि एक उदीयमान याला-कवियित्री 
का स्वर्गवास हो गया है । एक अधलिटी करी अपना सीन्द्यं 
खीर खुरमि प्रकट किष्ट यिना ठी सुरभा गई 

दिन्दी फचिता के जगत मे कुमारी पुरूपार्थवती का तान 
कोई अक्नात नाम नदीं ह । यद सच है कि वट अमी तक यहुत 
अधिक ख्याति प्राप्त नदी कर सकी थीं 1 परन्तु इस ' होनदार 
विरवा ' के सम्बन्ध मे कयि-समाज में पर्याप्त दिलचस्पी उत्प 
हो चुकी थी। प्रर लोगो फो उमीद थी कि यह छुमारी प्क 
दिनि दिन्दी सादित्य का भंड उज्ज्वल करेगी । 

पुरुपार्थवती जी खव कुमारी नदीं रही थी! छ दी 
समय पूं उन फा विवाद श्चीयुत चन्द्रयप्त वि्ाखंकार से हुमा 
था। आशा थी कि दस “सादित्यिक युगल दासा राधुभापा 
हिन्दी की अनुपम सेवा टोगी । सन्‌ १६३० के अगस्त मास मे 
काष्मीर की घुमनोहर धारी मे, जव इन दोनों सादिरियको,-~ 
कानी लेखक आर कचियित्री-फा विवाह धूम-धाम के साध 
हो रषा था, तव बहुत से साद्ित्य सेदो वदां एकत्र इण्ट ये। 
स्व क स्वर खे यदी कद रदे ये कि यद जोड़ी खी दिम 
दिन्वी संसार फा मुख उज्ज्वल करेगी! परन्तु भ्ारम्मिक-निशीथ 


( १३ ) 


को उस शान्त वा मेँ आसमान के तारों के पीछे छिपा गा 
हैव सुखकरा कर कह रदा था कि यद गठबन्धन छः मास से 
ज्यादा कै लिय नदीं है! 

कते है, जो रोग देवतां फो यहुते प्यार ते ई, 
उन्हे" धे शीघ भपने पास बुला ठेते है । निस्सन्देहं परतिभा- 
शारिनी पुराथ दख दुनियां की चीक्‌ नहीं धी, इसी लिए 
देचताभीं ते श्तना शौधर उसे अपने पाख बुखा खिया । 

सियो मेँ कविता रने का शौक दिन-व-दिन बदु रहा 
है । आप दिनि नर-नर फवियिध्रियों का प्रादुभौव होता चला 
जा रहा है। हिन्दी की सभी पत्न-पत्निकामीं मे यव कङ्किर्यो 
षी कवितार्पं भी प्रायः प्रकाशित होती रहती है ) मगर जव एम 
इस यात पर विचार क्ते हैँ कि सियो दारा उत्पन्न किया जा- 
रदा यह फविता-साद्ित्य किस भ॑शा तकः खादित्य कौ सजने 
धा दै, तो शखका उत्तर बहुत भाशापूणं नदीं भिरता । ख 
दशा में पक पेसी वारा कवयित्री का, जिस मे कवि के सम्पूर्ण 
शुण विद्यमान थे, मसान टो जाना दिन्दी के जिः सचमुच 
अभाग्य छी बात है । पुरपा्थ॑वती जी की कवितां को जिने 
भी पद्ा चह यदह कहै चिना न रह सका कि यद कुमारी एक 
दिनं सादित्यिक जगत में उञ्ज्यरुता कै साथ चमकेयो । 

कादमीर की राजधानी श्रीनगर मं एक प्रसिद्ध परिचार 
&ै, जिसके युखिया ा० चिरजीतङाटजी है । धतिवर्प ज्ञा 
थाची काश्मीर कौ सैर करने के टिप जाति ६, नमे से जिन 


( ४) 
लोगों को फा्मीर फे सामाजिक, धार्मिक भीर राजनीतिक 
जीवनं को समभने की ज्या भी परवा ्ोती रहै, वे ङाङा 
चिर॑जीतखाखजी के संसर्ग मे आण चिना नहीं रह सकते। 
उनका घर एक आादर्श.घर दै, जो हमेशा प्क सदावतं वना 
सहता ६ । कितने ही अतिथि धा जा, व सयके लिये स्थान 
ह} श्रीनगर की आर्य॑-स माज मुख्यतया सी परिवार फे दान 
पर चल री है! शिष्ठा, सभ्यता मौर संस्छृतिकेष्षेघ्रमे शस 
परिवार ने अच्छी उन्नति की रई । राला चिरंजी तखालजी पंजावं 
कै भेरा नाभक ङस्य के रहने चारे र} युवावस्था मं वह 
काश्मीर मप थे । जय वह पहटेपदट वहां गए थे, तव उनकी 
सार्थिकं दशा बहुत मामूली थी । अपने धैर्य, साहस जर प्रयत 
कै चठ पर आज बह का्मीर कै प्रमुख व्यापारियों जीर माग 
रिक में प्क है! श्रीमती पुरूपार्थवती इन्दं छा० चिरेजीतलालजी 
तृतीय कन्या थीं 1 
छाखा चिरंजीतखालजी ने सपनी सन्तानो फा पालन 
जिस उत्तमता से फिया, उसका परिणाम यदुम है कि उनकी 
सभी सन्तानं के चिचार, स्वभाव, मौर चरि बहुत उच्नत, 
आकर्षक शौर पथि है । उनकी षडमी कन्या श्रीमती सत्यवती ~ 
पक आदर मिला है । उनका हृद्य स्नेह ` सीर 
उदारता से छवारेव मरा हुमा द । चद दिष्टी मे रहती ई भौर 
ष्टं फे सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त भाग लेती दः । सत्यवतीजी 
की छोटी बहिन धीमती ऊर्मिला देवी ई 1 ऊर्मिखा देवी जी नै 


र ( ५) 
मेरठ खे सत्याप्रह सं्राम मे जो पमुख भाग विया था, उसके 
क्षारण उनका नापर राति मर मं खुभसिद्ध है । मेरठ जडे उने 
फी भत्यधिक प्रतिष्ठा है । दस संग्रह फी रेखिका प्रुरुपार्थवती जी 
का जन्म १० अक्तूबर १६११ को घज्ञीरावाद में हुमा था। उने 
दिनी उनके पिता वहां पंजाब नेशनल चैकः के बण्यं सैनेजर थे । 


पुरुषार्थ के जन्म कै याद्‌ का० चिरंजीतखाखजी कापमीर 
की स्यासत मे उेकेदासी का काम करने लगे भौर धीरिधीरे 
चद अधिक-भधिक सश्चदध होते चरे गष 1 उनकी सफख्ता फा 
रदस्य था-ईमानदासी ओर फटोर परिम । अपनी शुवावश्था 
फे चिन मे चदे साइकर पर पक-एक दिनि में साट-साठ मीर का 
क्षर गति रे है । 


छुरी पुंख्पार्थवती को उनो ने संस्रत गीर दिन्दी की 
उश्च भिक्षा दिखा । अपनी सोलह वरस की उघ्र तक वह स 
योग्यता फी षठो किं विशुद्ध संस्छत मे निबन्ध लिखने ठगी 
सौरः हिन्दी के पथो का छन्दर्षान भी उन्दें अच्छी तर्द ष्टो 
गया। उनके पिता जी ने उन्हें हिन्दी भीर संस्कत पद्ाने फे 
चष्ट तो मास्टर नियुक्त किए दुष धे, परन्तु संगरेक्ी पदूपते का 
भ्रवन्ध नहीं किया था 1 सन्रह यरस की उघ्र मे कुमारी पुरपाथं- 
चती ने अपने भाई जयदेवजी की देखदेखी, उन्दी फी मदद से 
स्वयं ही भ्र का अम्याख भी शुरू कट दिया आर. प्क षट 
बरख मे घद पर्याप भंत्रेज्ञी सीस गई । 


( १६ ) 


अपनी इस अश्षर-रिक्चा के अतिरिक्त उन्होने प्रृतिदेषी 
छी गोद्‌ मेँ यैठफर वह अनुपम रिचा प्रात फी थी, जिसे पाना 
किसी चिरेकेचियिष्ठी संभयदहै। कापमीर की ऊची-ऊँंची 
िमाच्छादित धायियों, डर फीरु पर नाचते दुष कमलो भीर 
चिनारके विशाल वृक्षों ने उन्देँ वष्ट असुपम पार पदूया था, जो 
किसी स्कल में नदीं पठा जा सकता । घह काषमीर फी घारी 
कफ रंग-विरंगी फूलों मे पी थौ । केसरः की मदमाती छगंधवाली 
क्षयारियों मे उनका रीशव व्यतीत हुआ था) काश्मीर का 
संपृणं चात्ताघरण दी काव्यमय है । कविता फे उस अनंत सोते 
में उन्ों मे मन-भर फाव्याखत पान किया था। 
समास पुरुपार्थवती मे कित्व फो प्रतिमा वचपन षी 
से थी! किसी नई चीज्ञ फो देख कर चह जो रिमाक करती थी, 
ये सिमा उनकी सुभ जर प्रतिमा को धरकड करने घाठे होति 
थे। काश्मीर के कवितामय वातावरण में उनकी यह जन्म-सिद्ध 
प्रतिभा बहुत शीन फलने-पएूलने लगी । परिणाम यष्ट ह्ुभा किं 
खुदूर का्मीर का यदह पंजावी परिषार स्वयं ष्टी एक ेला 
शछादहित्यिक परिवार यने गया, जिस फी भाषा हिन्दी थी। 
पुरुषाय की देखादेखी उनकी यन्य विनो भौर सपिर्यो 
तो भी खाहित्य की तरफ़ खचि पैदा दोग 1 
जो लोग इस प्रतिभाशालिनी छूमारी से परिचित ये, 
उन्दे इस समाचार से वड़ा सन्तोष खीर रपं हया था कि 
उनका विवाह भी पक उदीयमान यौर ख्युखचिसम्प्न सादित्थिक 


( १७ ) 


सते हुमा है । उन्हे विश्वस है था कि यह वाला कवयित्री व 
शीघ्र ही अपनी असाधारण प्रतिभा से दिन्दी जगत को सुरभित 
करने लगेगी ।पर शोक ! विधाता को यद मंजूर न था ।पुरूपाथ' 
अपनी अपूर्व प्रतिभा को रेकर मदाप्रस्थान कर गाई । हिन्दी का 
यदे सचमुच दुरमग्य है कि उस हीनहार कटी को विधाता ने 
इतना शीघ्र तोड्‌ लिया 1 
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श्रीमती पुस्पार्थवती. 


( लादीर--१६११ से १६३० तक }) 


 ऋहान्नकिकि फे फलि 


उठती है चञ्चल श्रतीत- 
स्तयां रह-रह कर मन मे, 
हंसना या रोना न सुनेया 


कोह निर्जन वन भे 1 
( कक्षहीन राही > 


महानाविक के पतिः<=~ 
श्रवतो केवल धाशातेरी। 
दृदी-एटी नौका स्वामी ! पड़ीमर्वेर में मेरी 
उमड़, घुमद़ कर यादर गर्ज श्नोधी चले धनेरी! 
उठे भयद्भर, वपल तरङ्गे, ऊपर निशा धरी 
सू श्नार-न-पार, चहँ दिशि डोलव नैय्या मेरी । 
हा! तिस पर मतवाला नाधिकः, म चिन्ता घेरी 
विष्ठल्येकर नाथ पुकाह--स्यो फी धव लग देरी १ 
य तो केवल श्चारा तेरी । 
४ 


अलोक ददन 


इन फानों से सुने हए रै 
फिठने मन-मोष्टक संगीत, 
पर श्रगणित-ध्वनियों से तेर 
मूज शा है राग पुनीव। 
कैल रदी उन्सुक्तगगन में 
इस प्रकाश फी रेखारये, 
योधन सकती सीम को 
विस्व जग की सीमायें | 
श्मभित.ररिमियों सितति परजय 
यह श्यामाः विलसिद होगी, 
शरदिल विश फी नीरवता स~ 
जगमग से प्रावि गी । 


॥1 


देन लारुसा^<~- 


नाथ ! पड़ा सूना भन-मन्दिर 
कव उस फो अपनाथोगे ९ 

नेत्र थक गये राद देखते १ 
फय तुम फिरसे धाथोगे ¶ 


ह पगली सवाली यां ओं 
षरिभी रह चरणों फी दास, 
२ परम-वरंग हिलेरे लेती 
श्राधोः एक यार फिर पास । 
ध 


दक्षन खारसा 
मानससरफैर्हस वुम्दींहो < 
-दो मेसी तन्त्री के तार, 
मेरी जीवन नैय्या के दो ३ 
कणैधार, पकड़ पतवार । 
देकर मूषे षैय्ये नाय ! अवः 
नदीं सुमे ठग पामे; 
, देर करोगे तो क्या होगा-- 
शत्य ङ्टी को पाश्रोगे 


तेरे खाने परश 

नये भावस, नये चाव से 

श्न पलों की डाली-डालीः 

भमुदिव ष्टो स्वागत मे तेरे 

श्चपमे निश्चल-नयन खोल कर 
पलर्को मं हरियाली भर कर 
विरदी-वदन उमद्गों से भर 
पू दिशा मे दृष्टि जमयि 
दिप-धिम कर फिर पसु मेँ 
# 1 


पिरे निप 


लिपर-लिपट फर फिसलय-करमें 

मुग्ध समीरणं फी घलकों भं 

भिरक-धिरफ उठती धियो मे 

सरसित ष्टो फर घोस चिन्दुसे 
मधु-मदं से प्याला छलफा फर 
चश्यलता में नवयौवम फी । 
उच्छृवासों में राग धिषा कर 
नीरव-नभ फी मिल-मिल फरती- 

तारावलियों मे यरा कर 

विखण फर मादकता पनी, 

व्यथिव-हृदय से, मोक्क मनसे 

श्राश्वासन पाकर मधुकर से, 

विदलं टो ^तेरे ने पर” । 


रक्ष्यहीन राही, 


साम हुदै सव लौटव्वलि रै 

परी-गण सवबलि; 
'रुणनदोप्त परश्चिमनेमद्‌ फे 
छलका छले प्याले 1 


बिखर चुकी ष्ट पूवे-म्रान्व भें 
आशो फी लिया, 
किन्तु निष्ठित है सुग्ध उसी सँ 
बै सोने-सी षद्वियां 
विलय-माय हयोगये व्यक्त भी 
ङ्स नित्तम्थ निशा में 
एक सुद पर चले जारदे 
उस्र श्सपष्ट ` दिशा भे । 
म्‌ 


र््यष्ठीन राक 


ठत ह चभ्यल श्रतीत- 
स्मरतियों र्र्‌ फर मन म, 
हसना या रोना सुनेगा 
फोट निर्जन-वन मे । 


उस श्ररष्ट फी श्चारा। में 
कितिनी रतं धीती र, 
श्च्छा श्नौरभरतीचा, मिट फर- 
भी ्ारी जीती रर । 


घुमा न स्वी श्रष्रु-कणो से 
क्िषट-लिपट णर ब 
धथक री है सीमा पर वे- 
५ निष्ठुर दीन ? चिवायें । 


व्याफुल-पीड्ा कांप-कांप कर 
सष्टम रदी टै श्रपने मे, 
सुला सकेगी भटक-भटक कर 
निमम-ममतां सपने मे 1 
राही ! चोड सकोगे कते ? 
छाचिर फिर भी चलना; 
कठिन लौटना है उतना दी-- , 
जितना श्नागे बदृना । 
१० 


वेदनाः 


ये सुन्दरः सुरभित उपवन 
जगकफो फरता हौ मोदित 
पर वना रै यद -पतमड़ 
सुक को षसन्तसम शोभिव। 


सञ्िव शृ द्वार स्देष्टं 
करते तो नभ का चुम्बन। 
प्मपनी सूनी छुरिया में 
यस रमा रहे मेरा मन। 
११ 


पदमा 
मधु घन मे सलँ फरवा 
यष्टा षो सुखद समोर, 
पर॒ मेरी वप्र उससे 
रखती धमृतफेफण। 
विशदाहण मे यवी के 
सव फ़ीड फरते जावे 
पर मेरा स्यान षां ै- 
यष्ट फो जानमपाये। 


उपमान न फो 
म भी शधं पतानपार्य 
होगा फिस घोर पतेर ! 


११ 


पाहुने को ट 


समदते दौ सूना उलास 
हदय मे तदप उठा विन्वाख, 
भरतिथि ! क्या दे सकती हूं मेट ? 
--यष्षी भप्रेमाशरु-भरे" निवास ! 
१३ 


लेखनी 


प्रेम-यत्रिकाश्रं मे चध्वल 
खेल घुफा दै यष्‌ मन 
फिर-फिर भर फर उजङ़चुफा 
{क्न में मेर यौवन 1 
शीश कटाने प्रर भी, हिय फका-- 
योक न टलने पाया, 
लुट जाने परर समै-च्यया फा 
राग यरी परगाया । 
सी वेदना की मसिमेद्ी 
निज तन मन खोर्धगी, 
किन्तु फिसी फेन्ययित हदय में 
{मम-राग भर दग 1 
१४ 


विदाई का उपहार, 
शछ्रचिरसध्विव, नेदी-से शदुल 
वदी जोयथे श्रद्धा कै फूल; 
उन्ही का मादक सौरभ-सार 
वना ह हृद्गत धीमा--श्चूल । 


मचलत्ती चौर छलकवी चाह 
हृदय की पीर वनी-पेपीरः 
सुखद, सोने-सा दुध्र श्रतीत 
सऋलककर करता अधिक ्रधीर। 
शर्य से लिपट रषी है श्याराः मिखरवा जाता टै सग्रास; 
पथिक ! कष्या ले जाश्रोगे सङ्ग यदी श्वो भधु-भरे (निता ! 
१५ 


म्ेमिका की भाकोश्षा््र 


दु्मम-पय चल कर चा ह 

ह्ेने को चरणों मेँ लीन, 
घोर निराशा-वममें श्रव तक 

थी शाशा की श्माभा षीण। 


इदय-सद्न मे जगह नदो तुम 

मत दो चरए-कमल का प्यार, 
मेत्र-चिन्दु से ही चलने दो 

बावों का यद प्रिय व्यापार । 
श्नोर नहीं कृ, बस केवल यह 

करुण-कथा ही कने दो; 
उसके वाद्‌ केले युक को 

छेश-चिन्धु मे वहने दो । 

१६ 


जीवन-नोका^<~ 
पय श्रद्तात, कठिन, जीनन- 
नौका डगमग हौ जाती थी, 
विश्व सरिद फी चपल सरग 
भ, दवी उतराती भी । 


फमी निराशा फी दयाया निज- 
्मथ्वल से दक लेती थी, 
श्क्रु-माल इस दग्ध-हदय का 
छे-वाप हर सेती थी । 
१७ 


स्रीवनतीका 


हुखिया की इस दीन दशा प्र 
चन्द्र॒ देव युखकात्ते येः 
नभ-मर्ल में मौन सुधाकर 
चार-वार बलि जाते थे । 


तव भी इस सु्मये मन भें 
श्राश-ल्टर लदहराती यथी, 
भावों की मन्जुल-धाभा, वस 
तीए प्रकाशा दिखाती थी । 
छनिल-फकोे से तम में वट 
भिल-मिल ज्योति विलीन हुई, 
मेरी जीवन^नैव्या भी उस 
श्रन्तराल मेँ लीन हुई । 


विप्र प्रतीक्षा 
सोचा, वे श्वे गे~-स्या षो 
बिषलाने फा साज ? 
टूयी-सी शुविया मेँ हा ! मिल- 
सकान कुष्ठं भी आ्राज। 
हुनिराशा--सेंमल गई फिर, 
दुखा वने न दीन। 
पस्तु, टदय-मन्दिरिमे हौ षे, 
द्यो रगे सीन । 


१९ 


पिफट प्रतीक्षा 


चिन्ता हद तभी मनम, क्या- 
द उन को उपहार ? 
इलक षडे दो शो नयनो- 
से, श्रन्तिमि-खाघार 1 
पुलकरिव टो सोचा-हससे धद्‌ 
क्या है जीवन सार ? 
यही शष्रुकी दोव दूँगी 
चरणों पर बार । 


वीवी सोः, निशा भी बीती 
श्राया सुन्दर्प्राव, 

समम रही थी मै--यहष्टी 
भेरा “पुय प्रभात । 
मन्तु फषोउहासः,क् निश्वास, ` 
कयौ या मानः 

श्राशा की निराश-पद्वियो थीं 
महीं श्राये भगवान्‌ । 


शीः रीः त्लालः 


किसी दुःख से भाई गगन हे 
विद्र उती वंदी के तरे 


व्पाङुल होकर षह मगन रँ ! 
(व॑शी फी तानः) 


भौ श्षिसी नाच शु 
ष्ट 


धद 


वेशी की तान 
यजी व्व दिशि, जान सके निं फोई-सव श्ननजान, 
बांसुरी की सुमधुर सुरान । 
दसिण-मलय यदे, कोद क दे, उत्तर॒की श्नान 
उदयाचल सममे फोई, बह मन-मोहन-सी चान । 
कौन देता है णत मे ¶ 
मुखरित फर देता दहै, भर फर, 
सरस-स्वरो की लद्टर पवने, 
श्राबाहन करता है जग फो षष्ट चुप-चाप~-मद्टान । 
किसी दुःख से श्यद्रे गगन है, 
धिद्र उसी वेशी फे परे 
म्याुल होकर वष्ट मगन है । 
म्र 


> << 


यदी कीतान 


रोदन है, सी है या-चम का अधीर्‌ आहन } 
गरज उढे लय की लय मे बह अक्चानाष्ूत ज्ञान । 
ब्त, लवा, कुसमःछृज से, 
गिरिगहर से द्वियुणिद होकर, 
यने लगे शब्द्-पुञ्ज से; 
जल, थल, नभ से गूज उठे मानो मृदु-मनहर ताम । 
शन्तः सुमन-मन से संचित, ४ 
भरकर राग-सुरूल-फल श्रचिव 
श्रकृति के भाणो से रंजित 
कापि उठे, जिन शधो परर खेली थी शदुःयुस्कान । 
जानान किसीनेषफिर भी 
धिड़ी वान श्व्यक्त, किसी प्ण 
थिरक दी स्वरलदरीस्थिर भी 
षदे मद्रान जादृ-खा कम्पन, जिसखफी यी पददिचाम, 
भीच-बीच म होते दै, प्रतिध्वनित मनोर भान । 
श्रजव वंशी की दमत तान । 


1 


1 


श्मरान का दीपक 


पिखरी श्राभा 
को दरखाति 
छकनक धिप-चिप 
फर रह जाते, 
चन्द्रदेव तो 
रूट चुकेये, 
श्र कणो से 
तारे थे नभ- 
पर, परथवी पर 
शरेधियाली की 
काली घाया । 
सपन थृ्त घेणी- 
भे नीरव 
दरिद्र फी 
जीवित प्रतिमा, 
जड़ जंगमकी 
सह-सिग्ध-सी 
सद्रानुमूवि से- 
२५ 


श्मद्रान फा दीपक 


वेचिव र्‌ कर 
सुम वोध की 
सरह टिमटिमा- 
रहा,उस जगह । 


परिवयद्यौन को 
से निर्मित 
क्लिग्ध वत्तियां 
पने तन फो 
जलारदी थी। 
ससत साधना- 
सेरोता था 
उस चवीतकी 
विदहल-स्प्रविमे, 
इुखिर्यो की-सी 
कर्ण कथार्ये 
गा-गाकरमिदटी- 
भेँभिल कर 
जीवन पाकर 
बुमता, जगता 
व्याकुल दीपक। 


, > 
यष 


श्मशान का दीपकः 


श्वरे जल रदे 
कर्यो, रद-रद कर ! 
इन नयनों से 
तद्प-तङ्प कर 
वरस रहे क्यों 
प्यासे श्रासु? 
खनखना री 
वायु फे पवो 
सै, पागल इन 
ोरकोसेष्टी 
बुर नजायत्‌ | 


फा--“नदीं सन्देह, 
--प्रलयकी 
इसी चिदा प्र 
उनफोखोकर 
किसी भूतकी 
काया में मिल 
लीन करेगा 
यहप्रिय ओवन 
† 4 
७ 


` श्मशान की दापक 


ष्टाय, यहीं पर्‌ 
शछकथ कहानी 
फा वह नायक 
बरसों से 
पदा सोरहा, 
-जिसकी मृदु स्प्रति- 
भे जलता ह 
यै तिल-सिल कर। 


श्रासु. छलक रहे 
--ंलों मे, ॥ 
पुत्तलियां निश्चल 
-सदमी-सी 
नाच उठेगी, 
- यह्‌ चाशा है। 
इन्दी उमंगो- 
, मेंक्टताहै 
` एक-एक पल । 
दने दो नीरववा- 
की नपटों में 
बाधानष्टोकदीं 
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कमारी पुरुपाथवती 


( काश्मी १६११ ते १६३० तक ) 


र 





रहस्यमय बन्न 


सान्ध्य-गगन की ललिव-लालिमा 
विष्टग-ृन्द फा कलरव-गान) 
शीत, मन्द्‌, शुचि, मलय-प्रभजन १ 
कसि की श्रो दिलाते याद? 


बाल-सू्य की किरण-राशियां, 
उपा सुन्दरी फा नट-बेषप 

२ चपल-सरित की विरत कलरवं 
देते क्या श्रतीत-सन्देश ? 
२९ 


र्टस्यसय ग्र्न 


निशाकाल का नीरव-गायन 
सुप्-वि्च की सुद्रा-मौन, 
चन्द्रदेव की मृदुल-रर्मियां ३ 
क्या कष देती दै-- मै मौन ? 


न्यथित हृदयतन्बी मर्ईकृव कर | 

कौन अष्टो गाता है गान; 
४ किख श्नतीत की याद्‌ दिला कर 
वेध कर देवा, श्चनजान !? 


पसू 
छिप-धिप कर तने तारों मे जो क्षिति पर उतरे है 
खौन जान सक्ता है इनमे कितने भाव भरे ह । 
सुग्ध, मालमें शथे जा चुके 
इब चुके यापार पा चुके, 
एक सूत्र मे भ्न्यित हो फिर भी तिवरेवितरे है 
कौन जान सकता है इनमे किठने माव भरे है । 
३१ 


शस्‌ 
छलक-छलक धातं करते दै 
दुलक-दुलक कर वित रते है, 
सरस, सुशीतल है पर, उच्छवासानल-ताप जरे है) 
कौन जान सकता है इनमे कितने भाव भरे है | 
छुदृक कपोलों पर जव श्त 
ख्ट-द्ट धन दिल बहलाते, 


विरला कोई वूमे-कैसे खोटे श्नौर खरे है, 
कौन जान सकता दै इनमें फिठने भाव भरे है । 


सत.स्वर'<~~ 


प्रकति-नरी खातो रंगों से 
` रती है नित नव-शृङ्गार, 

साख स्वरो से यष्ट जगनयीणा 
करती है सुदमय मार । 

सूयंसूपमें सात वणं ये, 
करते जग-जीवन-संचार, 

सात घरण की ्रमिन्यक्ति में 
भूल रष्टा सा संसार । 


ॐ > {3 
सी सप्र स्वर-लदटरी मे, यु 
को निम्र दो जने षो, 


चिच्ध-चित्न फै चतुर चित्ते 
मेमसुधा-एख ॒वीने दौ । 
ददे 


डारी+<~~- 
मत॑द््ता इनको माली ! 
कलियां से पृष्टा जाकर 
श्रमे मे शओंँलमिला कर, 
ष्वहती हो यौवन कितना १ 
“कह देगी सब-सुरकाकर 1” , 
तवं छलक प्देगी प्याली 
यद बोली डाली-डाली । 
उन्मत्त पवन फैलाः--कर 
योडधी-खी पत्ती लेकर 
गधे, नन्दी-सी लद्गियां-- 
वदूले मे सर्वस देकर 
(मत सममो भोली-माली" 
मद बोलघटी टर डाली। 
2४ 


खारी 
मधुकर की गुखारों भें 
-पीण-सी मासं मे, 
र्ट-रह फर फिर वज उठर्ती- 
नव यौवन फी तारों भ। 
श्य! उजद़ रही हरियाली" 
--रम्पित शो कहती डाली । 


पेखद्ियो'हिला-षिला कर 
गरदन को करके उपर 
सौरभ से परं नीवी 
फर पनी वानो से मर्‌ । 
शला, मववाज्ी--खाली 
"युष्क्से टाती-ढाली । 
“उजियाली मे चछन्धेरा 
सन्ध्या में मुग्ध सवेरा 
मत घडो, लेगा को 
इनमें भी शान वसेरा। » 
श्यामल से पचा वार 
त्ब वोती दादरा 


ट 


पतः 

इन पंखों मे तदप उठा है 
यष मेया मृदुहास; 

खिलकरभीश्लमेपाया द 
भीना-भीना हा | 


याल-सुलभ-चभ्वलता खेली 
-पेखदियों पर प्यार 
कितने ही वसन्त भुये - 
यदं चिधरु-दद्न निद्टार। 
नवे यौवन का मद मव्याला 
पिर-फिर यजते कार 
इस तन पर निखार होता था 
श्मलि का जीवन सार! 
३8 


पतद्‌ 


व परिदास-दास, जिसर्मेया- 
पाया पण॒ विकास, 
सममः न सकती थी म इसरमे- 
भी है सीण-पिनाश । 


उंची उल्ली पर देखा था 
यद विस्व संसार 

शय ्तितिके उदे दिल मेद 
खोजा सका ठार । 


शे हए ये जगभरफे दिय 
तर थी उतफा हार, 

किन्तु, रोष ट य तो फैवल 
पौरुप, पद््हार । 


श्राह ! याद्‌ करक स्या होगा 
दछमपना गतं सङ्गीत, 
भूल जाये विस्ख्षियो भे टी 
मेरे राग-पुनीव 1 
खनी छनसुनी करदो, मेरी 
मीरख-करुण-पुकार, 
जावी है वेदना भरे मन- 
से, पनन्त के द्वार ! 
{| 


निश 

लदरावी-सी श्रध पर 
मीटी-मीरी युसकान । 
नसो जानि मेँ जिसका अन्त, 
नलसखो जने से जो निःसार । 
सद्दा दी उछास-सरे दगनयुग मे- 
। जिखकी तान, 
श्मलसाती पलकों में तङ्प रासा 
हराया माण 

--विखर जता उसका शवसान । 


३८ 


निषोण 

मुसकावी-सी नाच उठी षद 
घीणा कर मद्भारः 
सदा चिप फर भी होता व्यक्त 
मन्त्र में ही मोहक व्यापार । 
विकल-साधना सिषटर-सिदहर रो उठवी 
स्वस द्टार । 
हृद्य धधक वेदना-वहि भे 
करा हाहाकार 

-िन्त सोया निष्ठुरः निवौण 1 


२९ 


प्तति-्मितः 


हदय फरता है ह्यहाकरार 
किन्तु मुखरहता है म्टान 
भेम पथ करते हो निष्कर्ट 
थाम कर भासो फ़ चूप़ान 1 


(निर) 


दित कलिका" 
सुमे देख फर ख दंस रदे 
विकसित्त सुन्दर शूल; 
फरते दो परिदास-दास, तर- 
शाखाध्रों पर मूल । 


यदपि धूलि-धूसरिव वनीर्यै 
है सौन्दरय-बिदीन, 
मूमि-शायिनी, पदाक्रन्त हो 
हे कान्ति युति द्वीन । 


हाव-भाव से पने जगको 
देते सरस सुवास, 
युम देख गर्वित क्षे करते 
किन्तु, व्यंग उपास ॥ 


_ चिन्तुएकदिनर्नैमीकरती- 


४२ 


यी--मधघुमास-विहाण, 
लवा-्मंक मे मूम-मूम कर 
लेवी मौज बद्ार । 


दशित कलिका 


नष जीवन काउपः काल था 
शुसुमिव  यौवन-उपवन 
रख लोप मधुकर दल करवा 
था स्प चार्तिगन । 


, गै, दुष सव खव हुमा जव, 
गिरी, है हत-मान, 
करुणा-क्रन्द्न है केवल अव 
ष्टोने सक अवसान । 


विशद नील नभसे करती थी 
चन्द्र--सुधा-रस--पान 
मन्द अनिल से आन्दोलिवदहो 
गावी---नीरव गान । 


ह्यो गर्वित, उन्मत्त विटप पर 
मूम रदे दो फूल ! 
समे देख शले टो, जाना- 


-निज अरस्तित्र न भूल ! 


सरिता के परति"<+- 


सजनि ! कदां से वही शारदी, 
चली किधर किस श्नोर,¶. 
यह व्याकुलता धोर ? 
अगरित हृदयो मे वेदी दै 
मूक-ज्यया---नजानः 
कितने ष्टी सूनेपन का, कर 
डाला दै वसान । 


सरिता फे भ्रति 


यिद्वा्रकूति फा ्चश्वल सुन्दर 
तेरा स्वागत सार, 
पूस-चूम कर दृत्त॒सूमते, 
से-जे निज उपद्यार 1 
सतत तुम्हारे मन-रसनकफो 
विवा कर कौल, , 
ठभेर्हैसानेकोष्टीनिशदिनि 
मोल मीरे बोल । 
घुमते जति धीरे-धीरे 
नत्र फे दीपक 
सेदयूल्य होकर फे मानो 
दिखलते-से है पथ 1 
गीरव-कुश्त हुए, मुखरित सुन- 
तव॒ निनाद--गम्भीर 


मववाले प्यासे पी सुम को 
होते अधिक धीर । 
कितने नि्मर दिखा चुके है 
सुखको निज हिय-चीर, 
किन्तु म भरता उनसे तेरा 
शोक उदधि गम्भीर 
-४५ 


सरिता के मरति 


फिसफे हिव सकरुण विहाग सम- 
श्मविश्रान्त यह रोदन 
मीरस प्रान्तों मे बसेरी, 
क्यो श्रपना भीगा--मन ? 
क्या श्चागे वद्‌ कर पाश्नोगी, 
पने चिर-घाराध्य ?१ 
चलो, चले, तव मिल कर सजनी! 
भिटे हदय की साध ॥ 


मेघमाला" 

छाई है घोरवटा घन की । 

बादल काले मद्माते है 

य उमद्-युमड्‌ कर श्नाते है 

स्तिया यटोर कर लाते 

चित में कं कसक उछति है 
` फूटी शभिलापारये कल-की, 
छाई है घोर-धटा घन छी । 

(1 


मेषमाखा 


दृप्त स्वरो से नाद्‌ करें 

रह-रह दिल में उन्माद भरे 

ना यं बहे, न विषाद्‌ सरद 

उत्थान के--बिनिपात क ! 
--प्रिभाषायें जन-जन फी 
छाई है धोर-घटा घन की । 

पल-पल में हृदय-ससुद्र भरे 

पागल लों मे वरस ररे 

विक्षिप्न फरो से चिचलिव हो, 

सुधिया उठती गीली पलक । 
सुधःुध खो दी श्चपने तनकी, 
छाई है धोर-धटा धन की । 

गणिव-धारा्नों मे वदते 

नभ की चियोग-ज्वाला सहते 

धरणी के श्वल पर लौटे 

-मूखेप्यसे कुछ ना फते । 
जानि पर, कौन न्यथा मनकी, 
छाई है धोर-घटा घन की । 


11 


दामिनी" 
चारु चन्द्र फे मृटु विकासनसी 
उपा-सत्ती फे प्रथम हदास-सी 
तरि फे सचिर छत्य-सी शोभितं 
्मीख चिन्दुर्थों के चिलाख-सी 1 
भन्द्‌ सलयं मद-युत समीर-सी 
विर्दी-जन फी हृदय-पीर-सी 
राग-रागिनी लेय म श्समसी 
धीय देकर भी श्रधीर-सी 
छदुमो में रसमय प्रराग-सी 
श्रलि श्रवली के करुण-राग-सौ 
चञ्चल, चपल, किन्तु गम्भीरा; 
विढम्बना-पूरित  सुभाग्य-सी 1 
` ४९ 


निभर््त् 


सदा रग जल से रोवा विश्व 
हृद्य सुम देते अपना चीर, 
फो पाञ्ोगे प्रेम-खनन्त 
घषर कर च्मपना मानस-नीर १ 
वीच फर स्वर-लरी फे मीच 
वेदना के सूने उदूगार 
निर्वर देते टो सन्देशं 
नदीं पावे हो फिर भी पार। 
# 


निर्मर 


हृदय करवा है हाहाकार 
किन्तु रहता है सुखं अम्लान 
मरेम-पथ करते टो निष्कणएट 
याम कर आंखों का वृषान्‌ । 
व्यथित मानस-पत्वल फे घीष 
जभी भिल-सिल करती है चाह, 
खीच कर उच्छवास की मद्‌ 
रोक लेते ये धीमी घाद। 
साधना में प्राणों को छोड 
कभी पाश्मोगे स्नेद-्रनन्य 
मौन जय निकले गा सङ्गीत, 
मुग्ध वै घिया होंगी धन्य । 


५१ 


भीटा जट बरसाने वाङ 


नील वणं की चादर डाले 

उमड-ुमड़ कर श्राने वाले 

नगर, गोव, गिरि गहर, कानन 

निज सन्देश सुनाने वाले । 
सूने देखा समी समाना 
पदला गौरव भी था जाना 
वर्वमान तूने पहचानां 


लटा चुके हम समी खजाना । 
धर्‌ 


मीरा जट यरसने वष्टि 


दिनि खीटे श्चाये जब श्रपने 

सुखद दिनों के रेते सप्ने, 

साहस बल खव कुट खोकर हम 

स्वार्थ-माल ले यै जपते ! 
णखा श्चयृत-जल वरसा दै 
तप्र दिलों की प्यास बुभादे, 
वीरो का सन्देश सुनादे 
हम को निज कवैनव्य सुमा दे । 

है खच्छन्द्‌ विचरने वाले, 

है स्वातन्त्य-सुषा-रस वाले ! 

हम को भी खाधौन वना दे, 

मीरा जल बरसाने चले ॥ 


५३ 


विखरती गूलर 


सनेगी रष्ट-रह कर बद वान 
सदा लय गे याग॒पुनीव; 
विखरमे पर मी जिन का प्राण 
तङ्पता ष्टी रहता संगीत 1 


सुनदली-वामा वलिबलि दो- 

जाती; छेदे गान समस्तः 

करेगे श्मालिङ्गन इक वार 

ष्टोगि फिर वे च्नस्व-व्यस्व । 
५४ 


मेरे उच्छूःसः 


सुनी श्रनसुनी कर दो मेरी 
नीरस करण पुकार 
जाती ह वेदना भरे मन- 
से अनन्त के द्यर । 
( पतकद ) 


प्रतीक्षा 

श्रो ! विदा मोँते बाई 
--यह्‌ रीण हुई उजियाली, 
न्यस्त हौ उठी श्रव तो 
लख करं पश्चिम की लाली 1 


५७ 


शाकी लर घ्म कर 
यद सुनासा श्न्पेसा, 
रो उर्वीं दूर क्षितिज पर 
सकता-घा इश्रा यसेय । 


प्रतीक्षा 


हम नदीं मानते षरि भी 
इस नैराश्य को, भाविर-- 
जा-जाकर णर श्या रुकते 
उस पार बही हो कर स्थिर । 


शस पीडा मे भी क्रीड़ा 
कौतुक की द्रत र्ते 
छव नहीं संभाले जाते 
उदेश्य बिद्यीन मेले । 


५८ 


कैसे सुलभा मन को † 
निष्माण नेत्र टै चाद 
उलमाती ही जावी टै 
यष्ट भीगी-भीगी चयि । 


कव से वैढी करती ह 
प्राणों से सजल प्रतीता । 
ना-लो! षसलदै न सकी 
निर्मम ! श्व श्चधिक परीत्ता। 


तड्पा<>~~ 

-निकली जो घर से) 
सीरए-वीणा धज न सकेगी फिर मीटे-स्वर से, 
क्या कहते दो, विखर जायगी ? 
डप उठेगी-सैभल धायगी 1 
रूट जाथोगे-यदी मनायगी, तू भर के, 
-~निकली जो धर से ! 
रने दो-कच्‌ सार नदी षठ, 
यने दो-प्रतवार नदी है । 
पकडे फौन ? न्दे जो स्थिर ी है, कम्पित-कर-से। 
-निकली जो धर से । 

५९ 


स्परतिचत्स 


निराशाके ्रथ्वल को घो 
मूकं करके मानस-सन्वापः 
कुकाते फिर-फिर किस की मोर 
चित्त के च्यम्र-भाव चुपनचाप † 


खींच कर स्वर-लहसी के वीच 

हृदय-ठन्त्री के अशेत तार, 
दिखाते किख श्रतीव का चित्र 
भुला कर उस श्रनन्स का सार । 


सौल्य का निरवाणोन्युख दीप 
प्रलय का भा कर्‌ श्द्रुव राग, 
खींचता हृदय-कोर के मध्य 
अुलाया-सा श्मपना उन्माद । 


छिपा कर अन्तस्वल के वीच 
वेदना के सूते उद्गार, 
जीवन कीमिःशेष घदियों मे- 
मी, फलती निज प्रासाद 1 


५ 


मेरे उच्छवास 
हिलोरे लेता मानस-लोक 
चिलखवा-सा पाकर उस्लास, 
दय की नीरवा मं व्याघ्र 
-मचलं उठते मेरे उच्छवास { 
भेद कर उर-्न्तर फे वीच 
उलमती निर्मोही से श्राश, 
चेद कर दुःखभरा संगीव 
--उमड़ राते मेर उच्छवास्न। 
६२ 


भरे उस्डूवाम 


भुला देवा निज फो उन्माद्‌ 
धष्ट्प जाता भरिया पिश्वास 
न लय ने पाता श्राहान 
-पिलस उठते मेरे उच्दरूवास। 


उलमर फर पलकों से व्यक्त 
लिपट नयनो से पाफर्‌ नाश 
मसल जाने प्रर फरण-पिलाष 
यसेर जति मेरे उच्छवास । 


न्यधित हदू--धाराभं के साय 
घनी मे पाकर पूणं विकास, 
युटा शकने पर निज-सर्वस् 
समल पाते मेरे उच्छुयास 1 


स्मवेद्ना फे भाधार-- 
ने सह सकते उस फा उपहास, 
वही युक्ता मशि फे घास 
नखो जाये मेरे उच्छवास । 


हृदय की कसक 


यह्‌ चिन्ता की ज्वाला । 
गो को द कर मेरे 
ले श्राकर स्टविर्यो को, तेरे 
, व्ययित हृदय की लपटे मे फिर 
देती निशिदिन वाप घनेरे। 
फिर उन्युक्त गगन पर चदु छर निमैम परदा , डाला 
ह ` 1 


इदय की कसक 


यह यिन्वा कौ ज्वाला । 
* मेरे मू दुखा न सकते, 
श्यास-पसि श्रा-्ा कर यक्ते । 
भरे हए ष्षोने पर भी है-- 
मूखे, प्यासे, सदा विलखते । 
चिन्तु नदीं कर सकते- खाली यष्ट दुःखों का प्याला। 
यह चिन्ता की ज्वाला । 
जीवन की कम्पित धदियों मे 
सावन भादों की षयो में 
बरवस विखर पडेगी थाशा-- 
भूधी-सी कच्ची लङो मे ! 
क्यो कर सुलका स श्राज यह शचपनी छली माला 
यह्‌ चिन्वा की ज्वाला 


५ 


४ 


भग्महदयस 


सुपर्व की पकी से सुग्ध 
उलमः कर लविकाश्रो के संग, 
मद्य छलका कर, शो `उन्मत्त 
धुसुम ! श्रव मत च्लसाजाना। 


समीरण फी पलकों मे सूल 
सम का मोदक सौरभ-सार-- 
सखीव कर मधुमय मधुर पराग 
शाली ! मत अब तू तरसाना। 
६५ 


भप्म-हदय 


शुमा, उलमे प्राणों फो प्याख 

लिये मतवाला सौरम साथ, 
हदव फी सोई चाह समीर ! 
न ददिव करफे जाना । 


महीं श्रव बह वीणा, वह तार- 

नहीं उसकी युदमय मंकार, 
बेदना-ज्यथिव हृदय मेँ शेष 
यदी सूखा वस युसकाना । 


६६ 


अन्तर्वेदना्त्त 


थाम कर मूक-गान ष्ण सार 
प्रभखन फो देते सन्देश, 
शल्य में उलमे वे निश्वास 
यदे जाते ये देश-विदेश 1 
हृदय-गव कवि-छृति से सुष्ुमार 
शेप पने श्यो दो-चारः 
उसी के गरदुल-सपशं से व्यक्त 
ददर, दिये दल यन्तः केः दार. 1 
- ६५ 


श्वम्तवैदना न 


चोड, स्थवि फे भी अन्तिम तार 
छेद कर युग्ध-न्यथा का गान 
क्था होने को निःसार 
श्ूल्य का भी सूना शवसान 1 
चदा तारावलि का निलय 
दीप की तरल-उयोति, निवांण, 
फूट कर भी ना-निकला भह! 
श्ननोखा मेरा बन्दी-श्राण 1 


त 


ह्ण 


ह 1 ललना मारत फी ॥ 

भाग्य विधाप्री मारत की 

जह्य अदाध्ी मारत फी । 
(आरव रमणी ) 


हे मों <~ 
भारत जननी १ रेता वर दे-- 
भपकी देकर, चूम-चूम कर 
रोम-रोम में साहस्र भर दे । 
क्ञान-दुगध निज पिला-पिला फर 
श्मगशंग सौवि मे उल दे। 
लोरै देकर स्वमभिमान की, 
निज रक्तण-ष्िव तत्पर करदे} 
परेम-मयी रि्ार्ये देकर, 
र्णचरदी-सा धिय भं बल दे । 
दाल--धर्म की सग में देकर, 
ने बर्म्भं से सञ्जति करदे। 
दुष्ट-दलन, खल-दमन फर मँ, 
--शकि-शालिनी ¦ रेखा षर दे । 
७१ 


भारत रमणी 
है ! ललनाच्नो भारतं फी ! 
पुण्यरेम फी जागरृत-अतिमा 
धर्म, जाति फी गीरव-गरिमा 
सुम से वदे देश फी मदमा, 
माग्य-विधाघ्री मारव कीः 
. -सौल्यश्रदात्री मारव की । 
७२ 


मारत रमणी 


कौन फट रहा तुम को अबला 

मुम शे शल्रु-षादिनी सबला 

शक्ति भौर सास मे प्रथला 
वीर परसविनी मारव शी, 
शक्ति-दायिनी भरव की। 

सोची, समस्ते, गम्भीरा टो, 

निज बल पहचानो, धीरा ष्टो 

र्णन्वर्डी द्ोप्ो-चीरा ष्टो 
रिपु दल-ह्नीं भार कीः 
उन्नवि-कर्वी भारत की। 

मिथ्या भय को दूर भगाध्रो ` 

दुगौ-सी फिर से बन जायो 

विजयनवैजयन्ती टरा 
खुगति.विधायिनिभारत षी, 
ख्ठो मष्टिला्यो भार की । 


दे 


वीर सन्दे 
उटो-उटो साहस से वीरो, मव मन में भय खाधो, 
वीर वेप से सभ्जित हो कर, रण प्राङ्गण में जा्ो। 
म्रलयंकर संगीव समर फी स्वर-लदरी में गाधो, 
कर-धूवश्चचि करवालः श्रलंकृव होकर, काग मचाघ्ो। 
शौय तेज से पने जग मे, विजय-प्वजा ष्टो, 
दर्बल-दिल में सादस भरदो, वारढव गत्य नचाघ्ो 
सुम विश्व फो जागव फर शुचि वीर संदेश सुनाच्ो। 
„५ ॐ 


देदाभक्ति का रागच्् 


छेड दो एक वार फिर तान 
सन्दर, सुखद, सरस, छवि, सुमधुर देशभक्ति की तानः 
निर्जीवी जीवित हां जिससे, निल दं मलबान } 
सच-नीच फा भेद मिटा कर दवें सकल समान, 
अन्यि होकर एक सूत्र में, समे निज कल्याण । 
यदी चाह हो, यदी ध्येय दो-माट्-भूमि सम्मान, 
देश-वेदि षर करदो मिल कर, तन-मन र्षणं भाण । 
कष्ट-क्लेश का भारत के हो जने पर शवसान - 

तभी होगा भारते त्थान 1 

८५ 


ग्रताप पञ्चक स्न 


माद्‌ मूमि फे पुर निराले 
हिन्दु जाति फे श्रनुपम वीरः 
शुम प्रसून मेवाद़्-विटप फे 
णुद विजयी, र णधीर । 


फ्ोषपूरं लल मूरतिभिन की 
यवन कंपते थे भय मान 
फोमल श्राश्वासन से हिन्दू 
पा जाते थे जीवन-दान । 


जिनके गुणगण अव भी दहिन्दू 
उत्सादिव टो गाते रै, 
उसके चरणो मे हम सव मी 
शरद्धा कुम चदाते है । 


७६ 


सू्य॑वंश के तिलक उजागर 
राजपूत बीरों फी शानः 
थे प्रवाप खल-यवन विनाशक 
देश वन्पुधमों फे प्रिय-मान । 


नेत्र ज्वाल रक्ताम देख कर 
श्रु विकम्पित ोते ये, 
चण्ड छटा भाले की लख कर 
चछपना सादस सोते ये । 


